अब 1 नई बात बता रहे हैं भगवान की परिभाषा क्या और जीव की परिभाषा क्या दोनों में
अंतर क्या और उस परिभाषा को बदलने वाला कौन उल्टी कर दे काल कर्म बुणाहीतगोदादे हे
कृश्ण है भूल स्वाथी प्र कल कर ऐसी अधिक श्रीकृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है नारी ने कहा
दादा परम स्वत न सिर पर कोई स्वतंत्र है क्योकी उनसे परे कुछ नहीं है इंद्रीय
व्यापरा परम्मनामनससुपरा बुद्धि बुद्धि राजा सा का खासा परागति वक्त में ठीक और
जीव की परिभाषा काल कर्म गुण जीन गोविंद राज जीव है पूल पर त्र क ता ये तो नैचुरल
परिभाषा हो गए ब्रह्म परम स्वतंत्र है और जीव पर परतंत्र है कालकार स्वभाव आदि के
द्वारा लेकिन अब देखो उल्टा होगा जीव को स्वतंत्र भक्ति जीव को स्वतंत्र कर देते
है आज का गुण साब से भक्ति जीव को स्वतंत्र गोलिगरारे िफनपोहूपरतपल पर अप्रमत हो
गया पर परतंत्र अहम भक्त पराधीन स्वतत्र बात है तंत्र में ही रह गया भक्ति ने मुझे
दास बना दिया जो सर्विस न छोड़ हड़ताल कर खरीदा हुआ बुला अब देखो ज्ञानियों को प्रथम
कौन सी भक्ति करनी पड़ती है और भक्तों को प्रथम कौन सी भक्ति करनी पड़ती है प्रथम
आज इसका निरूपण हो निर्गुण भक्ति आदि निर्गुण धिराकार ब्रह्म निर्गुण की भक्ति
करने वाले ज्ञानी लोग उनका प्रारम्भ कहाँ से होता है निर्गुण भक्ति आदि गोविंदा
bagota srotbatayuahto ये 3 जो प्रमुख साधना है पहले suरomatv्ाातव्या तो क्या
्रोतv्याहमब्रह्म आयवातमा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म ये 4 लाख है इनको सुनो फिर इनका
मनन करो फिर इनमें मन को लीन कर 2 तो पहला प्रारंभ कहा से हुआ श्रवण और सगुण कृष्ण
भक्ति आदि अब भक्ति मार्ग के प्रारंभ कहाँ से होता है सगुण कृष्ण भक्ति आदि go in
sri krishn सबसे पहले कोई भर्ती करने जाएगा तो पूछेगा कौन है श्रीकष्ण श्रीकृष्ण
की पर्सनैलिटी की परिभाषा क्या है फिर हमारा और श्री कृष्ण का सम्बन्ध क्या है फिर
वे श्रीकृष्ण हमसे कैसे मिलेंगे और वे श्री कृष्ण मिलेंगे तो हमको क्या फायदा होगा
ये सब बातें पहले आपको गुरु समझाए ये श्रमण भक्ति सबसे पहले तो ज्ञान मार्ग में वि
श्रमण भक्ति मार्ग में वि, श्रमण मधु चाहिए तथा घोड़ा बना कर दे रहे हैं अपने पैर
से ठाकुर जी के रहे हैं और जो झबरा वो भी भगवान को देख कर पापा जब सुन भगवान का
उतार हुआ तुझे ने कही को मार दिया और मरने के बाद बड़े विभोर हो कर के आनंद में
नाचने लगे वाला तो सब रमा शंकर इंदुरमरुणकुबे सब इकठ्ठा हुए के भाई भगवान आए हैं
हमारे संसार युरोप में तो इनका बेलकप करना चाहिए अभिनंदन ना चाहिए हाँ हाँ हाँ सब
बोले लेकिन आगे बहुत चले बिजली की हिम्मत नहीं हुई लोगो ने आपको सारे कमांड को भर
कर देते हैं आप के लिए आगे आ वो कहीं नहीं कर्माजी लो आगे आगे तो हमारे बाप को ना
ही लोग आगे आगे तुम हमारे पाप हो सब 1 दुसरे को कहीं किसी का साहस नहीं हुआ कुछ को
देख कर के और का प्रकाश आखिर में ये निचे होरा भाई हम लोगो की हिम्मत ही है ऐसे
कहो प्रलाद के कारण ही आए तो प्रहलाज गुस्सा होंगे हम लोगो को क्या गुस्सा हो जाए
तुम लोग क्या कर रहे है ब्रह्मा जी के गवार बने हो और इतना फैला दिया भगवान ने उठा
लिया हो तो भगवान से बड़े बड़े हो भगवान का है चोरी ले गया आगे रह जीव बोल भागे भागे
अंब में जीव को जिता कुष्ण भाग रहे है छोटे से ठाकुर जी शैतानी किया है मैया पकड़ने
के लिए भाग रही है पीछे पीछे बांध के पिटाई करेंगे इतने ही बड़े थे ठाकुर जी जब
दाजी आये थे वो पकड़ में नहीं आ रहे है और मैया भी प्रतिज्ञा कर रखा है पकड़ के
छोडूंगी नहीं और ठाकुर जी ने सोचा है तू क्या पकड़ेगी मुझे मुझे ब्रह्मा मृष्टुशंकर
नहीं पकड़ सकते ठीक है चलो मैया हा गई बल सब खुल गए बेड़ीबड़ीमैया की पसीना पसीना हो
गए लेकिन ठाकुर जी थोड़ी दूर आगे रहे अंत में ठाकुर जी हार मान लिए दया आ गई मैया
को हमें सुख देना चाहिए और मैया को हम कष्ट दे रहे हैं ये बात भाव का प्रेम नहीं
है अरे मार ले और क्या होगा अरे मेरे ऊपर क्या असर होना है डंडे फंडे का कोई बात
नहीं तो ठाकुर जी 1 दिन में गिर पड़े जब बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं तो गिर पड़ते हैं
बड़े भी गिर पड़ते हैं गिर गए तो मैया ने पकड़ लिया भैया ने मैं कह रही थी न डूंगी
ठाकुर जी मुस्कराये अरे तू क्या पकड़ेगी मैंने पकड़वाया है जिता लिया ब्रह्म को
बिटमेकोईनीजीत सकता ब्रह को अजित है वेदों ने सूची की है अजित शब्द बोला है भगवान
वेली भागवती ब्रह्म को तिलक भक्त निज भक्ति से ब्रह्म को हरा
